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सपपण 


शहीद क्रांतिकारी केति 
अवतार सिह पाशको 
जिन्होने लिखा 


सवसे खतरनाक होता है 

भूर्दा णाति सेभर जाना 

न॑ होना चडप का सव सहन कर जाना 
घर से तिकलना काम पर 
ओरकामिसेक्नौरकर धर जानां 
सवते खतरनाक होता है 

हमारे सपनो का मर जाना^- 


(वीच का रास्ता नही होता" से} 


आभार 


ये कविताएं सृजन के सचेतन प्रयास भौर भभ्यास से पूर्वे की कविताएं ह ! पहली 
चर पुस्तक रूप मे प्रकाशित इन कवितां को लेकर साहित्य या केविता परर 
कोड्‌ सामान्यीफत व्यापके टिप्पणी करना यै उचित नही समन्ता वयोकि अभी 
मेरी समन्त मे साधना का प्रथम चरण प्रारम्मही हुमा है। 
यह अवसर अपने प्रेरणा स्तो को यादकरने का है जिनके प्रत्यक्षया परोक्ष 
प्रीत्साहन मौर सहयोग मे कवित्ता कै सृजन एवं प्रकाशन का कार्यं संभवे हो पाया । 
अपने जःमदाता पूज्य माताएवंपितिासेही प्रारम्भ करू क्योकि अजि जिस रूप 
मे रमै स्वयंको पाता हूं वह्‌ उनके त्याग एवं पुरषार्थं का ही प्रतिफल है । परिवार 
के भन्य सदस्यो कै मतिरिति पाटी-वरतना . (स्तेट ओर कलम) हाथ मे देने वाने 
मेरे पहते अध्यापक नागर साहब, धीमती उमा शर्मा, भ्रौमती सविता भट 
ओर कविता मै दीक्षित केले वाली श्रीमती दीक्षित मादिका स्मरण दहो 
आता है । डं रामगोपास शर्मा "दिनेश डं° नवल क्रिशोर तथा डं° हैमेन 
पानेरी तौ वर्धो तक मुञ्चे भना विद्यार्थी मानते रहे जव किरम हिन्दी विभागका 
विद्यार्थीधा ही नही । धद्धेय भगवती लालभी व्यास, डं° पूनमदेमा तथा 
मित्रवर कुंदन माली का सहज स्नेह्‌.मेरी भमभूल्य निधि है । गवर व्यासगी ने इस 
पुस्तक की भरमिकाभी लिघीहै। उनके स आअगशीवदिको मै अपना सौभाग्य 
मानता हूं । 
कविता लिखने के शेशवकरा्त मेँ भपने आशीर्वाद स प्रोत्साहित करे के लिए 
स्वनामधन्य कविवर डं० हदिवंशराय वच्चनंका स्मरण कर स्वय को तार्थं 
अनुभव करता ह॒ तथा गवं भरी महसूस करता हूं कि मुस्धे उनका भाशीर्वाद प्राप्त 
हो सका । 
दयजस्यान साहित्य अकादमी क सं्यापके अध्यक्ष एव राजस्थान विद्यापीठ 
(प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय) कै वादस घासलर मनीषी पं० जनार्दन राय नागर 
ते इस संकलन को रचनां को आशीर्वाद प्रदान किया है । रै उनके इस अनुग्रह्‌ 
को अपनी उपलन्धि मानता हूं । 


आजि अपने अनेकानिक मित्र ॥ कोभौयाद करने का अवसर है जिन्होनै भपनें 
साय से मक्ञे सम्बल ओर प्रेरणां प्रदान की। जव कविता करना यौ स्वीकार्यं 
नही था उस समय मेरी कविताओं को संकंतितत कर सहेजा मेरे भाई सदश मित्र 
पोलू यन्ना ने ! कुलभ्रूपण, अमित ओर भिरिराज मेरे नियमित श्रोता गौर पाठक 
रहे। अमितं तौ स्वय बटूत भच्छालिखभी रह ह । अपने भनन्य मित्र भाई 
गोपाल शर्म, भनित पालीवाल श्रमंजन, श्री निवासन अथ्यर, डो० भिरीशना्थ 
मायुर तथा जियाराम विश्नोई कै ही अघके श्रयासोसेये कविताएष्सष्पमेभा 
पाई । मय्यर सा्हेवने ने स्फ इस पुस्तक का अवरण मौर कला पक्ष तेयार 
कियाद व्किमेरे जीवन ओरं व्यर्रितत्वमे कला के प्रतिजो थोडी बूते दृष्टि 
एवं समन्न है वह्‌ उन्हीं कोदेन है। भावरण शित्पांकन में मददकीदहै साधी 
प्रमिला ्िधवी ने। 
इस सकलन के द्वितीय भाग की गजो को डं अजरा न्नूर'नेवड़ ही सहन 
एव ञात्मीय भाव से देदा है । उनके भमूत्य सृञ्चावों से ही इनका रम निवरा है। 
यही नही वाद की यजलों मे प्रयुक्त उपनाम शह्वीव' भी उन्होने ही सुह्लायाहै। 
म उनकाहदमसे जाभारी हूं । 
प्रकाशन का काये अपने आप में एक जटिल विपय ह । इसे सुगम वनाति के 
लिए म प्रगतिशील लेखक एवं जुह्लारू सामाजिक कार्यकर्ता श्रीयुत सरातेह मोहम्मद 
नायवका आभारी हूं जिनके सहयोग के चिना इसका प्रकाशन भमस्रान नहीहो 
पाता । 
राजस्थान साहित्य अकादमी ने अपनी पाण्डुलिपि प्रकाशन योजना कै अंतर्गत 
मेरी कविताओं को चयनित कर आधिक सहायतां उपलग्ध करवाई उसके लिए 
अष्यक्ष ड ० दयाङृष्ण विजय एवं सचिव ॐं० लक्ष्मीदारयण जी नन्दवाना के 
ग्रतिभी्मै आभारी ह पुस्तकके समय एर प्रकाशन एवं सुरुचिपूणं मुद्रण के 
लिएुर्मै अरुण भ्रकाशनकेश्री अरूणश्माकाभौी अभार्‌ व्यक्त करता हूं । 


उदयपुर ' रेमे चण्डालिधा 
दिनाक : 1-1-91 


दस तरह वहना चाहिए नदी को 


नदी को उस तरह नदी, इत तरह बहना चाहिए, पहाड़ को कमर युकाकर 
नही) तमनकेर खडा होना चाहिए, चिडिया को चहुचहाने के अधिकार मिलने 
ही चाहिए, इन्सान ओर इन्सान को इस तरह रहना चादिए, दुनिया एेसी 
नही, वसी होनी चाहिए"""ये मुदै""भौररेसे ही हजार्यो-लाखो मूर" 
नतीजा शायर याकनिके दिल की वेकेली"`"वेर्चैनी । नतीजा" "कविता" 
गीत्त* ` ` गजल । 

श्री हैमेन चण्डालिया की कविताओं (गीतों ओौर गजलोंकी भी) की 
किताब सफ़र से पूरव" पदते-पदते मृद लगा किं दमे की यह बेकली, यह्‌ 
नाराजगी उनकी मकेते कौ नह बल्कि उनकी पूरी पदी कौ नाराजगी रहै, 
उनके अपने समयकी वेर्च॑नीदहै। 

यह सही है फि हमारे भपने वक्त में सम्बन्धो के समीकरण वदल गए 
ह । सियासत खुदगर्जी का पर्याय वन गर्ह है। आदमी ओर मेज-कूरसी या 
ईट-पत्यर मे फकं करना दुप्वार होताजारहादहै। रसे नाजुक वक्तमें 
भी कविता मे बराबर मूल्यो के महत्वे को दोहराया जाना, उनके बारेमे 
कृवि का फिक्र भीर अफसोस जाहिर केरना कया इस बात का एेलान नही है 
कि कचिता एकं जरूरी चीज दै क्योकि यह ब्रार-वार हमे याद दिनाती है कि 
दुनिया कसी होनी चाहिए । 

, सिफं कवि कै कविता लिखदेनेसेया हालात से नाइत्तफाकी जाहिर 
करदेनेसे चीजे सुधर नही जाएगी भौर नशस तरह का वहम किसी कवि 
षी पालना चाहिए किं उसकी कवित्ता लोगों तक पटुचते ही णोपण या दमनं 
फा चक्का जाम हो जाएगा । दरअसल जिन लोगौ फ मजबूत हाय धोपण 
ओर दमन काचक्काचमेहृए ह वे कवितासे परहेज करते है, कविता क 
अपने भासर्पास तक फटकने नही देते । वे जानते ह करि कषिता उनके लिए 
जदेरदै। 


हर युममेकविताकेगपथ हनं दाधौ फायही सतृक रहाट फिरभी 
कविता जिन्दा है, यह एक महत्वपूर्णं तस्यदटै। 
क्विताका जिन्दा रहना षए्मवेातनका गदूतटै {कविता अपनाकाम 
कर रहीटै।भ्रक्तिका यह्‌ नियमहैकिःजो सीज उपयोग म्नौ आती वह 
स्वतः नष्टहो जातीहै। कविताका उषयोगद्यो रहा टै कहीजन-कही। ६ी- 
लिए वहु मरी नही है! नित नये त्तेवर लिए हए, बने पयो मे सवालों भौर 
मुदो पैः पुलिन्द वाध हृए्‌, नीले मौर सूले आद्राशमे असीम उह्यने कै सपने 
लिए दए कविता की चिदया सुकह्‌ की हूरनर्दकिरण कै घाय नई उष्नकैे 
लिए तत्पर है । एक निहत्यी चिदया ` `फविताः--भौर अगर हैमेन््र की 
आयसे देखा जाएतोफस्त चोच का ह्धियार लिए हुए इस दुनिया-जहान 
कैः जलति-जजात को काटने कै त्तिए्‌ एक दम तयार चिडिया-कविता। 
चोच का हयियार'""णब्दकावार। हां, यही ण्ष्दतोदहै कविताका 
हवियार । शब्द अजर-अमर शब्द । शब्द शरद । 
शब्द की ताकत मामूली नही होती । किमी कवि दाशंनिक्र ने कहा 
था--““तुम मृन्ने सही शब्द मौर सही लहजा दौ, मँ दुनिया वदत सक्ता ह्‌ 1" 
यस, यह मही शब्द भौर सही ल््जा हो कविता है । स्ति लोमो 
कौ मितते है सही शब्द भौर सही चहजा । भाग्यशाली है वै जिन ये मिन 
जाति ह। केम भाग्यशासी नदीहैवैभी जो इस दिशा मे लगातार कोशिश 
करे रहै) 
मै इसी दृष्टिे काव्य-यात्रामे शरीक होने वाले हर सहयात्रीका 
स्वागत करता कि शायद उप्तेषह्‌ षी णन्द' "सहु लदहृजा मित जाए 
हेमेन्धकाभी दस यात्रामे इसी सपमे स्वागत्त। 
जैसाकि्म ऊपर कहु आया हूं उनमे हालात कै प्रति एकं गहरा 
असंतोप है, बदलाव के लिए एक छटपटाहुट है जो इष संग्रह का जब पेड 
कटता है, दीया बुन्ननै के माद, सम्वन्ध, अपने मापते, चिडिमा की कविता, 
किसनू, नदी अपने बारे मे नही बोलती, परिवर्तेन के बीच भौर पहाडके बारे 
मै कोर करु नही कहता जसी कविताभो मे उजायर् हई है । 
इस सकलन .मे गठन के हिसाब से तीन तरह कौ रचनाएं है 
कविताएं, गीत भौर ग्रचलँ 1 मै यहा उनकी कवितामोके बारेमे अपनी 
बातत को सीमित रखना ठीक समलता हू क्योकि दन कवितार्म को मै जिदगी 
के ज्यादा करीव पता हं ओर शायद ज्यादा जीवन्त भौ। जिन्दगी महज 
सासो की धड़कन का नाम नही है बल्कि यह्‌ वह्‌ अनुभूति है जो इन्सनको 
इस अहसास को सराबोर करतीहै कि वहे इन्सान दै । चकि जिन्दगो बहूररगी 
है इसलिए कतित का बहुरंगी होना भृञ नागवार नही गुजरता मगर 


अनुभूति की ग्रहुराई अच्छी कविताकी जरूरी शतं है । हर कविता अनुभूति 
कीएकं सी गहराई लिए हुए ही या पुने वलि को उसमे उतनी गहराई 
महपूषं हौ जितनी कविने अनुभवकीहै यहु जरूरी नहीहै। फिर भी पठने 
वालि कै पास कोरई-न-कोई पैमाना जरूर हो है जिससे वह्‌ कवि की अनुभूते 
एव अभिव्यक्त गहराई कफो नाप वेता है भौर ज्यादातर मरामलोमे, मगर 
पठने वाला पूर्वग्रह्‌ प्रस्त नदो, ती कवि ओौर उसकी (पाठक को) गहयई 
के नापका आकर कही-न-नही मिल जात्ताहै। 

इस पैमाने पर सग्रह कौ अधिसंष्य कविताएं वरी उतरती है तथा मै कवि 
श्री हैमेन मे सभावनार्ओ का एक निमल उजास पाता ह । यहु उजास 
उत्तरोत्तर फले जिसे उनकी कविता परिवेश के धृधलके के बाधज्‌द चीजों 
को साफ-साफ पहचानने मे उनके पाठको की मदद कर सके, यही कामना 


है । 


35, खारोतं कालोनी, उदयपुर (राज०) --भगवतीलाल व्यासे 
10 जनवरी, 1991 


अनुक्रम 


कविता के लिए 
रोशनी काडर 
किसको अर्पित गीत 
सृजन 

तीन कविताएं-तीन शताल्दिया 
जव पेड कटता है 
दीया वुङ्न के वाद 
अंधेरे के विलाफ 
गरियो की सुबह 
गमियों की णाम 
एक बदली वरस गई 
गीत 

नहीने के बाद 

वफ का संगीत 
बैन्जामिने मोतोडस् जिन्दा 
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कथिता फे लिए 


“कव तक चलता रहेगा 

यो हछिप-हिपकर 

सबको निगाहें चुराकर 

पठने कँ वहाने 

गए रात, मृह अंधेरे मिलना ?" 

यह सोचकर 

चलदियाथार्मै, 

एक अनजान, अजनवी जगह की ओर 
सोचा धा---""वहां तुम होगी ओौरर्भै, 
ओर अपना संसार । 

न्दी, बिम्बो, प्रतीको को 

अपना धर परिवार 1“ 

पर यषां तुमं कहां हो ? 

तुम्हे नेही भाया शायद 

तिर्वासनं का यह्‌ जीवन, 

छोड दिया है तुमने मृकषे 

अपने जिह अकेलेपन के साथ, जो 
पल भरभी चैन नही तेने देता-- 
अपनी मुदिष्योमे भरलेना चाहता दै 
असंख्य तारे ! 

जौ उसे सिर्फ तुम्ही दे सक्ती हो। 

मै तुम्हे कहा खोज्‌, 

मेरी कविता ? 
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रोशनी फा डर 


नबभी 

अंधेरो से विषयुडने की बात होती है. 
म आं भीचतेता हु, 
मृदिव्याक्सजातीरहै, 

नस-नस मे चौधिया देने वाली 
रोशनी का भय समा जाता है । 

ग सोचताहू 

म अधा हो जाऊंगा इस रोशनी से । 
परन्तु, जवे 

कछ क्षणो बाद आके घोलता ह 
सफेद दुधिया रोश्नीमे 

डूबा हुआ विष्व 

एक दिवा स्वप्न-सा लगत। है। 
रोशनीकाडर 

भर जाता है- 

एक केवित्ता जन्म लेती है । 


किसको मिते गीत करू मै? 


किसको ओत्त मीत करू भै, 

किसको मन का मीतकटूं मै? 
गीत मेरी वेदना दै, 
भवता है, कामना है 
अश्रु का आश्रय वना जो, 
यह्‌ हदय की प्रेरणा रहै। 

भसु को दिल मे जगह दै, 

किससे एेसी प्रीत करू ओ? 
कीन मेरी वेदना ने, 
अश्र ले भौर श्ेरणा से, 
प्रम ओर विश्वास देकर 
शमिति का सम्बलं बनेगा! 

धडकनों मे मुक्षकौ सजा ते, 

किसके मनका गौतमेन मै? 
क्रिसको अपिते गीत कं भे, 
किसको मनं का मीत कहग? 


सृजन 


म लिना घाहु रहा था 

कल राप्ते से । 

एक वहत सुन्दर कलम 

हत्के नीने, गुलाबी 

कागज का आकर्पक पेड लिये 
टेवल-लंम्प की रोगमीमे 
लिखनेकेलिएर्वठारहार्मे 

वहत देर--विना लिते एक भी शब्द । 
कवित्ताके लिए जो चाहिए धा, 

सभी धा मेरे पास-बस 
वहीनहीथा 

जिसके लिए होती कोई कदिता। 
कागज पर लिखा कोरईभी शब्द 

नहीं होता निर्देश्य, 

प्रकट/भप्रकट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
होता है कोई शोता/पाठक 

हर कविता के लिए, सर्जेक के मन मे। 
मै इसलिए वैठारहा 

केल रात एक सुन्दर कंलम ओर कागज लिये 
विना लिखे एक भी शब्द ! 


तोन कविताएं : तीन शताब्दियां 
( 1 ) 


तुम्हारे कलमदन मे, 

रवे कलम की टूटी निव देखकर 
मुह्ञे लगता है, तुम 

वड़े अन्यायी हो । 

किसीभी जुमंकी सजा 

मौत नही होती, 

कचिता किसी को सौत नही होती । 


{2} 


पूलन लगा 

आगमे, 

बसन्त के पहले पखवाड़े मे 

तुमने पौधे की नस्ल की कीसाथा। 
ओर 

जव एल लगा 

तवे, उसे 

तोडकर अपने जूडेमेोसाया। 
यहीहै, 

बीवी सदी का सौम्दयं बोध | 


( 3 ) 


जहरीते धूए का समाजणास्थ 

हजारों की जान तेकरभौ, 

नही समक्ष सक्ताहै मेरादेश। 

षरे तो शिफं भर्येशास्व फी भाषा माती है 
आदमी, यहां आदमी नही, आकडा है 
जहा रोटी नही 

ग्राफ का उतारया चाव 

विकाप्ठका षमानादहै। 

रात्ता कै वातानुकूलित गलि्थारोम 

यह धु नही जाता 

पफषटरी कै भीष यन्द पड़े 

भौर पतरो फे साहरन-सी हर कविता को 
गली के ुत्तो फी मावाज मानकर 
शठा दिवा जाता है- 

हम दकफीसयो सदी की ओर वद्‌ रहे है! 


जपपेष् कटाह 


उद 

पेड ड्ट1, 

शर, 

निं देष्ही नदो करता, 
यन प्रहूटे 

कट, बृठकटत सनै! 
दिभ्य, प्रणी, 

पर्णी गरमतट 

शा श्वर, त्प, 

पत[ को किना 

सिपि का पीठ- 

गभी बो पटने तगह! ६ । 
धूप-टाषकापधत्‌, 
जुगासीकये दात 

पश्यो पा~--गितहरिणो का पणए्पात, 
हटके समता है । 
मवपेहकरताद् 

छो बु नष्टौ पयता-- 
युपि कीनीद, 

गुलमोहुर की याते, 

यचषन्‌ की यादे-- 

सभी शु छटने सगता ६ै। 
कौमा, दूर पर 

पूदसाती दोपहर का पहादा 
शमे रणतः ६५ 

भब पेद कटता द | 


(3) 


जहरीले धुएं का समाजशास्त्र 

हजारो की जान लेकर भी, 

नही समज्ञ सक्ता है मेरा देश! 

इसे तो सिकं भर्थंशास्त्र की भाषा आती है 
आदमी, यहा आदमी मही, आंकड़ा है 
जहा रोरीनही 

ग्राफ का उतार या चढाव 

चिकापका पैमाना है। 

सत्ता के वातानुकूलित गलिवार्रोमे 

यह्‌ धुआ नही जाता 

फक्टरी के भौपू बन्द पड है 

ओर खतरोंके साई्रन-षी हर कविता कौ 
गलीके कुत्तो की आवाज मानकर 

शुठला दिया जाता है- 

हम हक्कीसवी सदी की ओर बढ रहै है! 


जयपेषटश्टताट 


जदं 

रेषङ्द्तारै, 

वद, 

विद वेष ही मदी श्रा, 
ददत्‌ भटे 

शटी, ृटकटते समता ?। 
दिभ्य, श्रतीर, 

पोको मरगशहट 

का १२२, पतप, 

एता कतिक 

विटपि शा णीन 

भभी बुरी वंटने सगत 
पूषनटांदषा गेन, 
जृयम्रोको यात 

अर्यो भा--गितहगियि शा उत्पात, 
टे सगत ४1 

जय वेट्‌ष्टतादै 

तै बर नष्ट यषता- 
सुदि भौ नीर, 

गुसमोहर की प्ते, 

धषपन पौ पादे 

सभी षु छटने नगा दै । 
कौ, टर ठर 

पूलसाही दोपहर का पहा 
श्टमै लरत! द । 

जम पेड यटता ६1 
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गमिो को सुवह्‌ 


दिनि उगे ही$परुयं 

समर पथमे, 

सप्त अष्वों कै/सजोते 

अक्ष्ण रवसे, 

छोडता है तीर/करता अभ्नि धर्षा 
सूयं है- 

दाचव/देवता--क्या ? 


गमियों को शाम 


सूरज डूबने के बाद/चहचहाती चिडिया 

सा लगता है।/अभी सूदय हुआ है/पस्चिम में ! 

दिन भर भाग वरसाती 

टीनकीछतकी छाव से निकलकर/आगरन मे खार दिछठाये 
लेटे-लेरै/भंगीटी से उठते धुए को देखना 

कितना अच्छा लगता है। रई के सफेदगोलोसे 

कल्पना के बादल, कागज पर उतर ञआनेको 

भटकते से दिखाई देते है'पर उठकर कागजलानाभी किमे 
अच्छा लगता दहै? 

खाट पर तेटे-तेटे/गलमोहर के फूलों को निरखना 

जो स्त होते पुरज की लाली से दहक उठे दहै।ओौर 

चूंट-घुंट चाय को सुडकना।जीवन किसी शान्त ज्ील-सा लगता है। 
यही शाम तो है/जो सहन करने की शक्ति देती है 

दिन भर कौ आाग/जौर रात की उमस! 
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एक वदलो बरस गर 


एक वदतौ बरस गई आकर, 
भिगो गई षु अन्दर, वाहूर 
चाहुर था चह मूख गया फिर 
अन्तर भीगा तो भीग गया सव), 


{4 ९ > 


नयन भीग गये, हदय भर उठा, 
भरूले दुःख का स्रोत क्षर छटा 
स्मृतियौं की धूलि मे धूमिल 
कलुप हृदय का मुखर हौ उठा । 


५९ 4 ग< 


कुछ यादे जीवि हो आहू 
सावन ने जो धाह जगाई, 
कु धाव दूवसे ह्रे हौ ये 
कोकिल मे जव तान सुनाई । 


गीत 


हुदयकोसीपमें तुम अधरुकाकण-क्णसंनोलो, 
वक्त आने षर कभी मोती बनेगा ! 


वेदना सहे लो हृदय की हृदय ही मे 

सिधु को उफानि काअवकाशनादो 

थाम सो तुफान को निज बाहुओंमें 

पीर को उल्लास दो, अनसादनादो। 
ददंका महष सीनेसेलमातो, 

ददं टकर गीत कीः पिति बनेगा । 


मृत्युकोर्दननदो, 
निर्माणी नवेप्रेरणा दोः 
यह भंधेरा मिट रहेमा 
चिष्वासत कां दीपके जला दो) 
मृत्यु का ह्र गान निज उरमेसजानलो, 
हारका दुः जीते को शविति बनेगा। 


हृदपकीसीपमे तुमभश्रुकाकण-कणसंजोनो 
वेक्ते आनि पर कभी मोती बनेगा ! 
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नहोनेके बाद 


किसीकेहोनेयानहोनेसे 
कोई फकं नही पडता अव, 
नेहोनेपरभी 

मेरे, तुम्हारे या इतन सव सोगों के 
सभी कुछ होता रहैगा पूर्ववत्‌ 1 
कुछ भी नही सकेगा 

जन्म, विवाह मौर मृल्यु""" 

कुछ भी नही बदलेगा 

हस पार, उस पार 

दुनिया बेहत आगे बढ मर्द है 
सम्बन्धो की सीमा-रेवाओ से । 
सिं सुविधाहोगयाहै मनुष्य 
प्रम भौर विश्वाससे षरे 

कल, नहौनेके बाद 

भगर पृष्ठेगे लोग मुस, तुम्हे 
याइनसवलोगोकौ 

तो इसक्तिए नही कि हम 

उनके समे.ये 

याकि हमारे सम्बन्ध 

प्रीतये षये ये- 

याद येगे हम, तुम भौर सभी 
मनीभाडईंरकी रसीदोके वहाने 
जोखो जायेगी 

वक्त के साय ओर फिर 

शरन. शनः 

भूला दिये जापेगे 

हम, तुभ आओौरमव 

न होने कै वाद । 


वष्ठका संगीत 


किमे विषछठादीहैधरा प्रर श्वेतत यह्‌ चादर 
धवल वस्त्रो मे सजे ये कौन से बालक उष्ठलतै-कूदते ह, 


श्वेत फलो से सजा यह्‌ वाग किसका रै ? 
कौनसे दहिमक्रण धरपरयो छिटककर दूटते है ? 


चेतना के मूल तक आघात करता कौन स्वर यह 
फैन मेरे गीत कादहेतु वना है, 

षद्दि्यो से भात्म तक की मौनयात्रामे 

कौन इस सचार कासेदु नाह? 


मधुर दिमन्निम, सुखद टिप-टिप का सरस गायन 
बेलि-कुंजों मे ध्वनितं यहु राग किंसकादहैः 
बसन्तके मारम्मा में सब मोर गुंजित 

कौन गाताहै, मधुर ह्‌फाग किसकाटहै? 


31. 
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नहोनेके वाद 


किसीकेहोनेयान होनेसे 
कोई फक नही पडता अव, 
नहोनेषपरभी 

मेरे, तुम्हारे या इन सव लोगो के 
सभी कुछ होता रहैगा पूरवेवत्‌ । 
कुष्ठ भी नही रुकेगा 

जन्म, विवाह मौर मृह्यु""" 

कुछ भी मही बदलेगा 

षस षार, उस पार 

दुनिया बहत अभि बढ गर ह 
सम्बन्धो की सीमा-रेवाओ से । 
सिं सुविधाहो गया है मनुष्य 
भरेम मौर विष्वा से परे 

कल, न होने के बाद 

अगर पृष्ेगे लोग मुज्ञ, तुम्हे 
या्नसवलोगोकौ 

तो इसलिए नही कि हम 
उनकेसगेये 

याकि हमारे सम्बन्ध 

प्रीत मे षे थे- 

याद अयेगे हम, तुम भौर सभी 
मनीआड्रकी रसीदोके बहाने 
जौ षौ जा्येनी 

वक्त के साथ ओौरफिर 

शनै. श्नः 

भूला दिये जायेगे 

हम, तुम ओौर सय 

नहोनेके वाद। 


वफ कां संगीत 


किसने विछादीटै धरा पर वेत यह चादर 
धवल वस्त्रो मे सजे ये कौन से बालक उछतते-कूदते दै, 


श्वेते फूमों से सजा यह्‌ वाग किसकरा है ? 
कोनेसे हिमकण धरापरयों छिटककर दृते ? 


चेतना कै मूल तक आघात करता कौन स्वर यह्‌ 
कौन मेरे ग्रीतकादहैतुवतारहै, 

इन्धरियों से आत्म तक की मौन यात्रामे 

कौन इस सचारकासेतु बनाहै? 


मधुर रिमक्िम, सुखद टिप-टिप का सरस यायन 
वेलि-कुंगों भें ध्वनित बह राग किसका है, 
बसन्त के आरम्भरमे सव ओर गुजितं 

कौन याता है, मधुर यह फाग किंसका है ? 


३१. 
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चेन्जा्िन मोलोहसत जिन्दा है 


फल, 
अधेरे कुएं मे 

कदे कर दिषा मथा 

रोशनी का एक भौर चिरम । 

अधेरे के अध्ितित्व को 

चूनोती देतीहरसौकौ 

बुज्ञाया गया है इसी तरह । 

परह्रवार 

रोशनी पहले से कही ज्यादा विन उदी रै, 

भरे अधरा मृक्षनिलगारहै। 

तुम्हारे खन की गध 

जहूए-जहा बिखरी है, कवि 

वहा भनहूस अंधेरे की जमीन पर 

रोशनी के चिरागो की फसल उग गई है । 

भौर जिस अधरे कुएमे 

दफना दिये गये हो तुम, 

दुनिया की निगाहोसे दूर, 

उसी कुएसे मने 

उपाकी पहली किरणके साथ 

उड़ते देख! है 

एक णवेत कपोत---कहते हृए-- 

"वेन्जामिन सोलतौदत जिन्दा है 1“ 

वेन्जामिन मौसोहस, दक्षिण अफोका के युवा कंवि, चिन्ह मादमी भौर 
भदमी की बराबरीके टकम कविताएं लिखने प्र 23 वर्षकी भायुमें 
18 अक्टूबर, 1985 फो कापी पर चदा दिया गया । इन्सानियत के 
हक की लडाई मे मूली पर चढाये गये एक ओर मसीहा को सलाम । 


बदलते अथं 


मुहावरे सथं खोने लगते है, 

ध्वनियां महृत्वपूणं है, अर्थ्‌ न्युमे । 
कितनी तेजी से षद्ल गया है सव चु 
कुछ पेड़ पतक्षड म मुस्कराने लगे ह 

अपने ही भाईको 

क्षण-क्षण निवस्त्र होते देव । 
रेतकेस्वभावकाहौगयाहै जल 

बह्मा तो जानता ही नही 

वस्र सोखं तेना चाहता है 

अपनैही अन्दर सारारस। 

दुःख की धूप से भाप बनकर छाह्‌ नही देता 
क्रोध से लाने होकर सुलसा देताहै 
सम्बन्धो की पगतलियां । 

ष्वोट लगने पर कराहूता है आदमी 
दसल्लिए मही कि इदं असह्यहो गया 
महज इसलिए कि कराहना 

चोट लगने कौ सावंजनिक पोपणा है । 
ओर तव सवेदनाओंके श्वर 

गजने लगते है मास-पास 

शुद्धाभ्यास के साइरन की तरह्‌ । 
दाहेयुद्धनहृजदहो 

सादरन वेजा दहै तो न्तके आउट होना ही चाहिए, 
ओर इसर्लिए हम जोढचेते रहै, 

णोककी काली चादर, 

चिपका देते हैँ वद होट पर कावे कागज 
करि रोगनदानो ते रोशनी की कोड्‌ किरण 
फूट न पड़, 

आर दृहन जये अंधेरे का शहूर । 
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सफ़र से पूर्वं 


हमे बहुत लम्बी यात्रा प्रजाना है, 
कौन जामे 

कितनी दुर है वह स्वं कलश, 

वह्‌ रक्तिम ध्वज । 

जिस अधेरे जंगल से 

गरुनरती है यह्‌ डगर 

दिस भेद्ियों का शासन है वहा, 

जो ओढे हुए है सफेद कोमल मेमनो कौ खाल । 
हमे वचना होगा इनसे 

ओर वताता होगा 

खूनी पमो की इस साजिश का राज 
उन्हेभी 

जो मोहित हैँ इसके मखमली स्पशं से। 
कौन जाने 

सस्या पे आधारित यह्‌ 

जंगल कानून 

स्हरादेदमेहीगूनी? 
परलडनाहोगा ह्मे यह्‌ संग्रामभी। 
भेडिया अपनी ओौकात वता दै 

हो सक्ता दै, 

उसके ्तिए हमे भी पैन करने पड़ 

भषने नावून, अपने दयत । 

सफर के प्रारम्म की यह्‌ पहली णतं है-- 
क्या अव भी चलो तुम मेरे साय? 


सन्बन्प 


हर लडार्ईमें 

अकेला क्यो हो जाता है मादमी? 
भौरभीकठिनही जाता है 
लड़ना, जब 

अपने ही साथी 

कर्ने लमते ह खभक्लौते की वत्त । 
तब लगता है 

सम्बन्धो का मतलब दूट्ना 

सूयं की परछाई दुंढने जेता है । 
सूर्य भी तो डता है 

अकेला ही 

अंधेरे के खिलाफ 
होनैकौतौखपकेभी ह बन्धु 
असख्य तारागण | + 
पर अस्तिस्व की चड्ाई 

हर वारहोतीदहै 

अकेले की लड़यई। 
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एक आर लडाई 


एवा तडार्टहै 

जो हमे 

धुरनो चत्त 

चियाई गईथी) 

जिसने हमं 

कतरि मँ चतन। सिखाया 
भजर क्षुकमकर 

सम्यभाषाम 

(भापा मी सभ्य या भसभ्य होती टै!) 
“यसं सर” कहना सिखाया । 
एकः भौर लडाई है 

जौहम षद 

ववेत की कवायदके सप्र 
कदम-दर-कदम सीष रहे दै। 
हमारी निगाहें 

उनकी आंखो मेरषट गर है । 
जोहमे 

मशाल उठात्ते देखकर 
कापञठेरहै, 

जोहमें 

जिन्दा लाते बनाना चाहते है 
जिनका कौई वजुदने हौ! 

कि उनके सिफं हाथ उं 
समयेन 

सिर मही । 

एक लडाई ओर 

जो हमं शुरू करने जा रै है-- 
हमारी आंखो कारग लालदटहोचुकादटै। 


+^ ^~ 
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मोनोलांग-1 


दिनभर 

एक आश्रय से दूसरे तक 

निष्परिणाम घूम चुकने 

के वद(अपनी पुरानी भादत कै मुतायिक 
जवे डायरी लिखने लगता हू 

तो इच्छा होती है 

मसारा वणं क्रम भूल जाऊं 
भापाकाभीन रहै आश्रय ति 
भटकता रहू स्वयं की तलाण में । 

कविता भीदेदेदमा 

विष्वासों की तरह्‌, ओर विचार 

अपने आपको आईने मे 

देखने से वेया मिलेगा ? 

फूल देखने का विचाररहै ? 

पर तुमने फूल बोए ही कहां इस वषं ? 

तुमने सोचा होगा 

तुम्हे कोई बुला रहा दै, 

जाभो। 

तुम्हारी भर्व नमक्योहै? 

नही । 

प्याज काटते रहे ये न अभी! 

अच्छा, सो रहं । 

नही । 

रेडियो चला दो-सोते वक्त शौर होना चाहिष्‌। 
वर्ना सोचना पड़ता दै/भौर सोचना ? तुम जानते ही हो 


पलंग पर तेरे हुए 


पतग पर तेटनां 

ओर तेटे रहना 

सुकून कौ चादर ओदृ 

वहत वडा सौभाग्यहै न। 

परयू ही तेटे-तेदे 

जब गुजर जाए एके अर्सा 

जमीन पर रयतेही 

कापनेतमे पर 

आवे लाल हो जलने लगे 

ओर सीनेमे ठेर-सा कुष्ठ 

घुटने लगे 

तम पलग कारागृह हो जाता है। 
एक-एक घाव 

दोहूराने लगता है अपने आपको, 
घाव जो अपनों ने दिए 

पीठ पचे, 

चावे जो सतारो को निहुएरते 
ठोकरलगजनिषरहृए्‌, 

धाव नोदुसरोंको लपटोसे 
बचाते हुए- 

सवके सव फिर रिसने लगते हैँ 
ओर विस्मृति कौ दवा तो चुकगरईहैकबसे 
पलंग पर तेरे.लेटे 

तव 

शव-यात्रा के स्वप्न देखने लगता है आदमी 
अपनो अन्तिम यात्रा कै स्वप्न 


यरसति का एक दिनि 


दिन उमा 

जब 

रतने घूघट हटाया, 

पैरोमे 

रिमर्निम धुषरू वाध 

संय -स्नाता ऊपा मे साचल फलाया । 
दिनभर 

दिनकर किरणो के सायनावा 


बादलो से बेला लुका-छिपी, 
ओर जाते-जाते 

रजनी से ठिठोली कर गया, 
वाध गयां 

सध्याकेपरोमे धुधरू- 
रिम्लिम--रिमक्िम । 


सायो माज वुम्हं है जाना 


यह्‌ जीवन का सत्य निरन्तर 
स्वागत विदामेकोईन अंतर (0 


जती के इस आश्रपप्थ्त मे, सदा लगा टै भाना-जाना, 
साथी, आज तुम्हे है जाना | 
यह्‌ नियम को पर इससे क्था 
ददं नही हमको कव होता 
पा विदा के क्षणं नयन भरल पामे अभ्रु चहाना, 
साथी, आजतुरम्ुहै जाना! 
साघी, माज विदाकेक्षणमें 
हक उठी है अत्तरतम मै 


देख भविष्यत्‌ के सपनो को, स्मृतियो के मते दीप वृक्लाना, 
साथी, माज तुम्हे है जाना | 
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अपने आपसे 


सड़क पर पड़ गदो, 

से वेववर, 

बिजलोकेटूटेतायोतते षरे 

भस्मन की रंगीनियों को निहारने का 
ववत अव रहा नही, भित्र | 

बगल मे तीर-मी सनसनाती 

गुजरती कारो का काफिला 

कहां ओर वयोंजारहाहै? 

तुम फिर माव्सं कौ बात करोमे-- 
देखो, 

दो फटेहातले बच्चे 

किते लालच से देख रहे है 

तुम्हारे थते मे रे केने के फल-- 
ओर इसी बीच 

उनकी टोकरीसेलेगयाह 

मुखी रोटी का अधकूतरा टुकडा 

एक ¶जीवादी कृत्ता ! 

तुम्हे चिन्ता है कि भाज चक्की वन्द है 
मोहत्े की 

एक फर्लाग अगे जाना पड़ेगा तुम्हे, 
भौर वे दाने-दाने को मोहताज रै-तुम 
सपनों के मसीहाहो, 

देखते हो मसोदह्‌ के स्वप्न ! 
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प्रस्ताव पारित करदेनेमात्रसै 
नही हो जाता 

समस्यामों का अन्ते । 

समर्पण से पूर्वं, अर्जुन, 

गांडीव की एक परीक्षा मौर सही 
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चिद्या फो फविता 


कितना अच्छा लगता दै सोचना, 
"कतप म चिदिया होता 1“ 
चिडिधा होने कां स्वप्न 

ऊपर उठने की आदमी की 
आदिम महत्वाकाक्षाहीतोहै। 


आदमी के लिए 

चिडिया एक स्वप्ने है-- 
चििया कै पंख 
चिडियाकी चच 
चिदडिया कौ अवाज। 


चिडिया आदमी केचिए 
भोरकामधूरसंगीतदहै 

पलक ज्ञपक्ते ही 

फरंटो जाने की असीमित गति ई 
रग-विरंगे, लम्बे, पत्तले 

सौडे, तीचे 

आकारो का भजायवधर दै। 


विड्या आदमी की स्वप्निल आकाक्षा दहै 
फतासी है। 

पर विडियाके जीकनकी 

मजब्रूरिया नही जानता आदमी 

वह्‌ नेह आनता कि 

हर वडी चिड्यामारतीदहै 

छोटी चिडिया को 

(जग्दमी की तरह) 

धूते चिडिया के अङ सेने पडते हँ 
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यही कह रही धी, (तुम भी क्या पाजीहो, 
कंसे नासमघ्षहो? 

चिडिय। कौ फवित्ता लिपना चाहते हो ? 
चिद्या का दरदं सिफं एक चिड्पाही 
समज्ञ सकतीहै 

तुतो निरे भादमीहो!" 


“एक साला वौ हरमजादा विरम्‌, 
आठ कित्वे पद्केर 

पूलीस मेकाहो गया, माला 

राड तेकर भाग गयायौरमानयापकी तरफ 
देखा भी नही,“ किसनी पकेजारहीरै 
किसनू का कप हायते टकर 

गिर जातादहै 

वह्‌ उढाता भी नही, वस, देवता टै 1 
चाथतावमेदुल जातौदै, 

बीडी भी वक्ष जातीरहै, 

अलाव से धुजा उस्तारै, 

ह्वा तीर-सी लने लगती दै, 

दरवाजा बडखड़यता है- 

"अबकी भी दाह पड़ जाएगा 1" 

किंसन्‌ वडबड़ाता है । 
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“एक साला वौ हरामजादा विरज, 
आठ किंते पठ़कर 

पुलीस मेकारहो गया, माला 

राडतेकर भाग गया भौर मा-बापकी तरफ 
देखा भी नही,“ किसनी बके जा रही है 
किसनूकाकपहायसे ष्ुटकर 

भिर जाताहै 

वह्‌ उठाता भी नही, बस, देखता है । 
चाअलावमे दुल जातीरहै, 

बीडी भी बुक्च जातीरहै, 

अलावसे घज उर्तारै, 

ह्वा तीर-सी लगने लगती है, 

दरवाजा खडवडाता है-- 

““अवको भी दाह पड़ जाएगा ।"" 

किसन्‌ बडबड़ाता है । 
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“एक साला वौ हरामजादा विरन्‌, 
शठ कितवं पद्कर 

पुलीस काह गया, माता 

राडतेकर भागश गया मौर मान-वापकी तरफ 
देखा भी नही,“ करिसनी मकेजा रही 
किसनू्‌ फा कप हाथ से दुटिकर 

भिर जाताहै 

वहं उठाता भी नही, बस, देवता है } 
चा्जलावमेदुल जातीरहै, 

वीड़ी भी वृक्ष जतीदहैः 

अलाव से धुआ उठता, 

हवा तीर-सी लगने लयती है, 

दरवाजा वडखड़ाता है- 

"अवको भो दाह पड जाएगा 1" 

करिसन्‌ बद़वड़ाता दहै । 
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ध्यार फा मौसम 


प्यारकेरनेका 

कोई मौसम होताहै क्या? 

लोग सावन की बात करते है 
कुछ बसन्त की- 

पर 

जवते भीगनेलगी हमसे 

ह्र सावन 

आसमान को ताक्ते हयी वीतादै 
दिन भर गर्म चिपचिपी 

कमीज से उठती वास 
मिटरीकौसौधी गंघके 

स्वष्नको भीगंदला करती रही), 
पहले पोर सूखे 

फिर नल 

ओर फिर आष 1 

वसन्त मे उड रही है धूल। 

पीले सूखे कनेर के पत्ते 

टिष्ठिनि वाक्स से फेके कागज 
मौरवटीकातार पर सूखता रूमाल 
गोल-गोनन घूमती 

धूल भरौ हवा मे बेतरतीव ! 
प्रभिका कष पर 

हंतजार मही करतो, अब 

बडे-वटे 

रगीन काच फे चमे से आंखें छिपाए 
नयनो पर रये स्मास 

स्काफे से सष्टूराते मालो को षधे 
थतकीक्तारमेषदी ईै- 
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एक शम्द- निःशब्द 


कत्पनाके षोक्ष को कव तक 
ढोते रहे, 

बोते रहे 

केव तक 

जीवन के मरुथल मे 

सपनों की फसल ! 
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एक शब्द- निःशब्द 


कत्पना के बोक्च को कव तक 
ढोते रहै, 

बोते रह 

केव तक 

जीवन के मरुथल मे 

सपनो कौ फसल । 
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वेचारा सूं 


सूरज को 

उगते देख, कई लोग 
जोड देतेर्हैहाय 

किंहे सयं देवता, हे प्रभो 
तुम उयो, दहो 

वसं 

अपने सिए तो 

मुट्री भर प्रकाण का स्रोत चने रहो, 
एक भाग्रह्‌ दै, पाचना भी। 
पर स्वीकार नही 

जलना, तपना 

खद प्रकाशपुज वनना। 
दीनता का प्रदर्णन यह्‌ 
किमू, तुमह 

विसेरते रहो भकाश- 
हम कहा इस काद्वल } 
भौर सूर्य, 

इस क्रूरो प्रणंछामेद्ठिषी 
पलायनवृत्ति से देवर 
जलता है पल-पल 
वेचारा, मूं सूयं ! 


बेचारा सूयं 


सूरज को 

उगते देख, करई लोग 
जोड देतेहैहाय 

किह सूयं देवता, हे प्रभो 
तुम उगो, दहो 

वस 

अपे विएतो 

मुट्ठी भर प्रकार का सोत बने रदो, 
एक ग्रह्‌ है, याचना भी। 
पर स्वीकार नही 

जलना, तपना 

खुद प्रकाशपृज बनन।। 
दीनता का प्रदशंन यह 
किपूर्यमतुमदही 

विखेरते रहो प्रकाण-- 
हम कहा इस काविल ! 
ओर सूर्य, 

दम लुटी प्रण्पामे चिप 
पलापनवृत्ति से बेखवर 
जलतः टै पल-पल 
वेचारा, मूखं सूर्यं । 
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शब्द-दंश 


यह सव इछ 

कितना अकस्मात्‌ हीह गया, 
कुछ भी तौ सवततर नही था एेसा- 
एक दंशसाहूदयपर 

सच । 

सीधेहूदय पर 

क्षणभरकाभी अवकाश नही । 

न सोचने का, न समञ्लनेका 
विश्वासो की ठेमी अकाल मृत्यु । 
वया यही होता दहै हर वार 

जव भून्मे सीखलोगेतुम 

सब कुष्ठ 

जोल सकतेहो 

तो चल दोगे किसी अजनबीमे 
मानोकभीदेषाहीनहो 

भौर आभार, कर्णा अथवा 
सात्वना की जगह, 

पहले से रिक्त, 

जग-उवपहास का लक्ष्य वनने कै लिए 
छोड दोगे तुम 
क्यातुमभीदेसाहीकयोगे वामदेव ? 
तुम पर आक्षेप नही दहै पह 
परटेसा हज है 

एकाधिक वारमेरे साय 

इमीलिए भशक्ितिह्‌। 

तुमतोमेरे सारथी, 
तुमपरमेरे अदूट विश्वास का 
मोह-भगतो नही होगान प्रभो? 
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शव्द-दश 


यह सव कूठ 
कितना मक्स्मात्‌ हीह मया, 
कु भी तो अव्र नही या एेसा- 
एक दश सा हदय षर 

सच ! 

सीधे हृदय पर 

क्षणभरकाभी अवकाश नही। 

न सोचने का, न समघ्षनेषा 
विश्वाक्ष की एेमी अकाल मृत्यु ! 
वया यही होता हरबार 

जव मुद्नमे सीव लोगे तुम 

सब कुष 

जोलतेसकतेहो 

तो चल दोमे किसी अजनवीमे 
मानोकभी देखाही नहो? 

ओर आभार, कट्णा अथवा 
सात्वना की जगह, 

पहले से रिक्त, 

जग-उपहास का लक्ष्य वनने कै लिए 
छोड दोगे तुम्‌? 
क्यातुमभीटेमादहीकरोगे वासुदेव? 
तुम पर आक्षेप नहीदहै यह्‌ 
पररेसा हुआ 

एकाधिक बारमेरे साथ 

इसीलिए आशक्ित ह । 
तुमततोमेरेसारथीहो, 
तुमषरमेरे अटृट विश्वाक्षकां 
मोह-भगतो नही होगा न प्रभो ? 


म्नो आत्म-यग्ध, पराधित भर 
परावलंधी सम्बीधनीं से 

महूत करते स्वरो का 

कोर्ट उत्तर नही है मेरे पास। 
परकभी तो तुम मओगेन 
भौर हर लोगे 

यह्‌ पीड़ा, यह संत्रास 
जोदेगएरहमू्ञ 

इस युग के शब्दनदश ? 
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दंतजार।/तलाश 


कल 

रातभरकी ओसः 

से नहाकर 

उगने वाला सूयं, 

तुम्हे 

एके चमकीला सवेरा देगा 
भौर, 

मेरे लिए 

भली हुई कविताओं सा अतीत । 
तुम युग लहरो पर 

सीना एूलाए 

वदते रहीगे, 

रम 

तट परर भाती फेनिलं लहरोमें 
अपनी प्यास 

दृढता रहुमा 1 

जाओ, 

तुम जागते हए 
कलकेसूरजकाष्तजारकरो 
ओर 

मृञ्ञे स्वप्नो मे 

सपनी मंदाकिनी तलाशने दो । 


नदौ अपने वारे में नहीं बोलती 


नेदीके बारेमे 

क्या जानते हु तुम ? 

वहरै हए पानी का 

सिकुडता-फलतः मौसमी सेल, 
याकृ्ठ भौर 

इससे गहरा, इससे विस्तुत अर्यं ? 
व्यर्थ है 

पु्टना नदी से 

उसके होने का अथं 

नदी भपने वारे मे कु नही बोलती । 


वह्‌ जेव भी बोलती है 

पहाड़ों की, हवा की, पेड-पौधो की 
भाषा बोलती दै । 

वडबोले आदमी की तरह 

उछालती नही णिरती 

शब्दो की बाजीगरी गें 

हूर शब्द निकालने से पहने 

इते तोलप्ती दै 

तदी अपने बारेमे कुछ नही बोलती । 


धर्तीके सीने षरलगे 

दन्सानी घावों कोभरती 

भखी चटटानो की पीठ सदलाती 
नीरवे वन-उपवनमे 

मधुर रस घोलतीदै 

नदी अपने वारे में कष्ट सही वोलती । 


दुरहोतेहृए भी दूरनहीषहोतीदहै नदी 


यमक मार 

मनुघ्यजां आए उश्षकैतदट 

पोते अपना अनर-पट, 

लौट-सौट भातीरहै 

स्वप्नो मे, जागृतिमे 

दुपते-तपते मन सहलाती शोलती दै । 
नेदी भने धारे मे कुठ नही गोघती । 


विफरतीहै जव वह्‌ 

फुफफारती सी, 

तोडने लगती है तरव्ध 

वस्तिया मिटाती है, 

तब केया नदी नही हती वह्‌ ? 

वाध दिए मनुष्य ने वधन जो 

नदी उसे अपनी ताकत से खोलती है, 
कवार जवहौ जाती है मति 

नदी मनुप्यसे मनुष्यकी भाषा मे बोलती दै। 
अपने वारे मे नही योलती है स्वयं नदी 
उसके स्वर मे सदी वोलती है । 


सववु्ट समक्ष जाओगे तुम। 

नदी कै तट पर पष 
विकने-चमकीने पत्ययो षत मोह 
क्तिनानिर्थकटै, 

कितना निरर्थक है रेत पर 

उसी श्रमको वार-ढार तिखन 
जो तुम्हे सत्य लगता है 

अगर सव जानना 
नदीकोनदीरो परे हटकर देषो । 
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संसद से मसनद तकं 


सविधानं से सपतद, 

भौर संपद से मप्तनद तक 

मनचाहे उपसूलो को ढलने की 

एक नेयौ 'लोकतन्त्रीय" पद्धति 
ई्जादकी दै तुमने 

अंधेरे कंभोमेकंदकरदियेहै 

रोशनी कै सूरज, 

मशालो को तब्दील कर दिया है 
अपनी भारती के दीयो में। 

सिफं भागलपुर ही नही 

आख मौर फोड़ जती रही हैँ 

देण भरमे, 

सौर चापप के वाद छी चलकर रोते टे है 
पर, विरोध करने वाली 

हर आवाज को जकड्‌ दिया है तुमने 
बेदियोंमे,या 

चद चांदीके टुक्डों मे खरीदलियादहै। 
आिरविरोधकसेहो? 

तुमनेहरदो जोडी हएथोकोवनालियाहै 
देधुमा मजदूर, 

अपनी प्रशसा मे ताली वजाने के लिए । 


धूप-सा मन धिल उढठाहै 


जपोतमना सी मसि लेकर 
जादओआगनमेख्गाहै) 

धूण-सा मन विल उलट) 
बाल अषूण की अष्णिमासे 
गगन रद्वितम द उट है। 

धृप-सा मन खिल उडाहै। 
स्वप्न्‌ काअगोश दही अब 
सत्य काञआश्रयबनादहै। 

धूप-सा मन विल उठा है । 
स॑प्त अश्वी से युसज्जित 
सूयंकारयचलपषडारहै। 

धूप-सा मन विल उठा है । 
कमं जीवन, कमं ही गति 
कमं जीवनं कौप्रभाहै। 

धू१-सा मन विल उठा है । 
नभ, धरा कृरने प्रकाशित 
सूये का अतस्‌ जलाहै। 

धूप-सा मन चिलत ज्डाहै। 
त्याग जीवम धर्म, मानव 
धर्मे-ध्वज फहरा उडा है । 

धूप-सा मन चिल उठा दहै । 
दिवस को जीवन सर्मापित 
करं प्रभाकर ढल चुकादै। 

धूप-सा मन्‌ षिलिउठाटै) 
जगं अधेरेको भिद्यते 
काष्य-दीपके जत उदढाहै। 

धूप-~सा मन बिल उठादै। 
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अकेलापन : पांच चित्र 


(1) 
“मनने पष्न्द है भकेलापन 
कहा था तुमने, 
मनेभीयहीक्हाया 
वर्पो तकं, 
जव तुमसाथये 
परर्मेने 
नही सोचायाक्भी 
अकेलेवन मे मेरे 
तुम नही होगे मेरे साय । 


(2) 
तुमने मृते 
वित्करुल अकेला कर दिया है, मित्र 
दृढताहूं म आश्रय 
नितान्त अपरिचितो के बीच अव 
चता हूं उनसे 
जो दु्ेगे-- रोककर तुम्हारे वारे मे मुसलसे 
हम सव-तुम्हारे मित्र, संलाबोमे 
इबते हए 
चुरा रदँ एक-दूसरे से नजर 
मिनेगे तो तुम्हारे बरेमे ही होगी वात्त-- 
फिर कौन किसे च्‌प कराएगा, ढदस बंधाएगा ? 


(3) 


समय फिप्रत रहा दै 
रेत-कपो.ता 


चिदडियाके प्रति 


चिडियाको 

लाख उड़ाए आदमी 
हृश~हणाए 
फिरभीनचनेयप् 

तो मार गिरए 

कितना ही भकडे 

अपनी श्रेष्ठता की 

डीगे हाके 

जडा वडप्पन जताए 

फिर भी मूषं आदमी 

क्या कमी समस्च पाएगा 
जित्तनी हेटी से वह 

सिर उठाए, सीना ताने वडादहै 
चिडियाकापख 

उसकी भूषता पर 

मद-मंद मस्कराते 
उसकेहीसिरपर 

मुकुट मे कलंगौ बन जडा है। 


चमगादडों की चीत्रारसे 
क्यातेराभीदुखजुडाहै? 

फिर भी किसीसे कुछ नही कहता 
पहाड तो बसर अचल-अरल 

साधनारत वाल्मीकि-सा 

निलिप्त वडादै 

आदमी कितने ही शिखरो पर 

फह्रा ले अपनी विजय पताका 

पहाड फिर भी आदमी सेवडारहै। 
आदमी के पास षहणडकोदेनेके लिए 
नारूदी सुरगों के सिवाक्याहै? 

ओर पहाड़ अपने सीने, अपने बाजुभोरमे 
जो खजना लिये है 

उपे कुतर-कुतरकरही 

आदमी “विकासःकी 

ये सीदियां चढा है । 


॥५१ 


जते ह । 
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किजोकुछजघरहाहै 
वह्‌ हमारा अपनारहै, सगारहै। 


हम सव बुशर्हैकि 
हमने तैतीस वरस पुरानी 
एक कितावको बचा लियाहै। 


सपने देखने फी सन्ता 


मै जातत्ताथां 

ठेसा ही होगा एक दिन 

गम सलाशोंसे 

बींधदी जाएगी मेरी 

भर मेरे जसे अन्यलोगोंकी 
कोमल पलक-- 

सपने देखने कौ कीमत 
चुकानी पड़ेगी सभी को। 


३ ५९ % 


अफीमकेसेतमें 
अपराधरहै जागनाभी 
जागरने पर दीख जातीहै 
गुलाबी ओर सफेद रगोकी 
कालौ असलियत ! 
प्रग्रादृ निद्राही है अन्तिम सत्य 
धमं ! 
८ ९ > 
भधोकेदैशमें 
राजा नही होता अब 
एक आघ षाला 
खीप्रार पाकात्तित्त होता है 
जिसका इलाज है अन्धापने 1 
[५ 4 + 3९ 
षाहने पर भी नही मिलती मृत्यु 
जीवित हुने पर पाबन्दीहै 
` सो जाभो 
परे रापने मत देषो 
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मोहल्तं वाली की नाराजमी 
कीन स्ेलेगा ? 


€ € + 4 
कुछ भी नही विगडता है 
अंधेरेका 
समयके साय, वस्र 
चुक जाता 
दीए का तेल। 
14 + 4 + 4 
कोईमेरे सपनोकी 
हृत्या करदेगा 
घात्त लगाकर 
व॑ठे है अंधिपाए लोगं 
मै रात-रात भर 
जागताहू 
सपनों की चौकसी मे ! 
†, 4 € [4 


अभिमन्यु के संहारके बाद 
येखुशरह 
दावतें होगी कल वहां 
नशेमेंड्वेयेलोग 
नहीं जानते 
जन्मलेने वाला है मभिमन्युकायृत्र 
जौ तोडना जानता है 
सारे चक्रव्यूह | 

4 14 > 
यढ में कोई नही जीतता 
न कोई हारतारै, 
सेनानापकों का दम्भ होता दै युद 
्योतो वु मनप्वरन्हींदै 
पर टुकड-दुकड्/मरती है 


युद्ध जारी है 


युद्ध जारीदै हर ओर 
वाहर-भीतर 

बोई नही जानता इसका अन्त 
गोर-छोर 

मस प्रहारदही प्रहार 

गोरदह णोर! 

हथियार घाहैगमहो 

या णब्दे 

युद्धकषेत्र रष्टरहों 

याधर 

दाव पर निष्ठो 

या प्रतिष्ठा 
सोटटह्रबारलध्यपरहीहो 
जरूरी नही 
मारेजतिहैहर्युदमे 
बकरियां, धरगोण् भौर कबूतर 
(जिनकी गिनती नहीं होती 
गहीदो म) 

युद मे सवबृ्ठजायङदै। 


पे केटते रहै सपन लौमो, 
रेत का धर दए चम्नन लोगों। 


व्यस्त धरेजाम ही गर नीलाम 
छाव का आसय कफ़न सोमो) 


वौट से आदमी नहीं ज्यादा 
यह सियःघतं का है चनेन सोगो 


क्या ये गंगो-जमन की भूमिरै, 
ष्या यही है मेरा वतेन लोगो? 
[] 


कत्ल करवा कफे उरुं तसत्लियां दे रहेली 
दरिया-ए-षु मरै सियासत की नावे रहै हैलोय। 


उजड़ी है बस्तियां वहां जिस भाग से उसे 
हकूमत की चादूमें खुद हवादे रहै ई लोग। 


नासे भमन होता त्तोये दुनिया चमन होती 
कूठ बयानो का धुआं दे रहै कोग। 


मज्हमे भौर क्षातमे तो कव सेये ांटते 
अब भौरतको मदंसेभीजुदा कररहै ह लोम। 


अब भौ समन्ञ जाभो दन उजली टोपियों कास 
वोटौं की भीष भागने फिरभा रहै तौग। 


8, 
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देवो) .रोको.. गया नहीं होगा, 
वक्त, हतना खफा .नहीं होगा। 


कल शाम कु कह दिया थां मने, 
श्छ होमा, उठा नही दहोगा। 


घर जला, दिया रोशनी के लिए, 
रोटोग्केः त्तिए्‌ बु रहा नही होषा। 


व्यो पषतेहो राह शायर केषर षौ, 
न धर होया, न धरका.रारता कही होगा । 


प्रीलो की छाव मे जसता ,हूजा शहर, 
पानी की एकः वृंद को तरसता हुआ शहेर। 


हर एक भाघ म जमन की प्यास है, 
` पानीषीमास मे घ्ृतगता हुमा एहर। 


हन्मान को इन्माने भी रहने नदे यहा, ' 
" हद ओौ मुशसमां मे यदतता हुमा शहर । 


, म्रजहूय केनामपर सषो नमेरे सायो, . 
सव प्रित पे बुशामो,ये दै जसता भा लहर । 


(1 


णाम होती रहै, सहर हीती रै, 
जिन्दगौ यूं ही वस्र होती दै) 


कुठ अच्छा नही लगता उनके ख्यालों कै सिवा 
जिन्दगी मे एेषी भौ उभर होती है। 


दिनि गुजरते नहीं भौर न रतं कटती दहै, 
करई सदियो-सी भव हर एक पहर होतीहै। 


भप ही उतर भते ह अश्क निगाहो मं, 
हर घडो जिन्दगी की, जहर होती है। 


गञ्नल, लिव या कोई शेर लिषे, हर 
वन्दि उनकी यादो की नलर होती है। 


(] 


जेठ मे भौ मीत सावन कै स्षिखोगै कब तलक 
कल्पना के नाम पर, मित्रो, छलोगे कव ततक ? 


दरदं वेट प्राया नही, दो मुक्तको मे कह दिया 
हत परायौ आच पर पलते रहोगे कब तलक? 


प्रेम, विरह, श्युगार के अब गीत किसको चाहिए 
मुषिति-स्वर, संघपं से बचते रहोगे कव तलक ? 


कभ्मकरकलमकोभधामलौो तलवार की मानिन्द अब 
गर राम हो वनवेसिसे डरते रहोगे कवे तलक? 


१» - बि 
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शाम कुछ गदं, कुछ घुसा था 
आं सागर धीं दित दुर्मां-साथा। 


दिनि दढता भी न धा बभी वूरा, 
जव चाद निकला तो वदगुमां-सा था। 


घर से तिक्ले तो कर लिया पर्दा 
उनका अदाज कृ जुदा-सा चा। 


कुठ हमारी ही बदनसीवी षी 
उनका हर लपन तो दुआ-साथा। 


शेर कटने की बात भई तो 
दित का हूर जखम बेजुबा-सा धा। 


() 


गजल पढ या कोई भीतं पद, 
जिन्दगी, इस दौर मे क्या चीन पद] 


दिट नही है जहां से, ददं नही 
किसके .अश्को मे इला गीत पद्‌, ? 


इधर गालिद है ओर उधर सहिर 
तेरी महल मे, मै क्या नाचीज् पढ 1 


रात तन्हा है, दिल. भी मुना दै 
कि्के ख्वावो मे वसा गीतं षद | 


शायरी शौक नही, आह्‌ है, मजवूरी है 
अपनी मजवूरियों के किस दौर का गीत पढ. | 


(] 


हमको सुद पै नही होता एतवब्रार अव 
टे जति दै हमते तो पर-बार भव । 


गमक सागर मे उस्ती टै हाद की तहर 
कौन माक्ली है संभावे जो प्तवार अबे! 


चर्द-खा होने लगरहै बून के रिश्तोकारंम 
रस्म-साहीनिभरहा है हर के त्यौहार अब। 


हम बहुत अगि वेदे ताकत्तीम मै, तहङीयमे 
बात जपवातो की लगती है हमे वेक्रारमव। 


चिन्दमी कंसे कटी पुछा न दमसे उञ भर 
पर बहुत मनुर से छापा है इष्तहार भव। 
{} 


रोनी की जल रही कन्दील भीतोक्या हृ 
भदमीतो उसके धुएं कीमारते अन्धा हुजा। 


लुट गया पुण्य का भाधार ही इस देशम 
ये जब पैसा वना भौर दान जव धन्धा हुमा । 


कौन करुदरत के नजा की कृवि कविता कहे 
आब गगा का ही जब इसदौरमे गंदा हुभा। 


जव-जव उम्मीद वाध कर हम जगको अगे वद 
पिर कटीलाणोका एक अम्बार यह्‌ कंधा हुभा। 


(। 
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हर तरफ दिल को वदृत्ताने के वहाने देषे, 
तेरे शहर मे हर एक धं के खजाने देवे। 


खुद को भले हुए देखा किए रौनक दसकी 
हसरतें वदती गहं ख्वाव भुहामे देषे। 


ऊची-ऊंची मजित मौर भौनां मादभी 
दौरतरक्फी के ये चक्माकः अजाने देवे। 


दरो-दीवार पे नफरत की यालियां देखीं 
मुहभ्वत के लिए वचे खण्डह्र्‌ ये पुराने देसे। 


हम इष दौर मे वेवक्त हंसी खो बैठे 


इतनी कम उस्म हमने तो जमाने देखे। 
(1 


सव कुछ भूलकर य्‌ भीड मे चलताहै आदमी 
बनाकर ूठ कि दुनिया किते छलता है आदमी 1 


द्र इक मजिले पर वेढ जाता है उसका फासला वृद से 
किसेपाने की हसरत है किधर चलता टै भादमी । 


न मिल पाई जहा, जन्नत, नही षाया खुदा उसमे 


मगर इस दौड़मे सुदसेभी न मिलपायादै भादमी । 


ये धोषे सूवमूरत, जश्न भौ रंगीन तस्वीरे, शमा 
बन कै परवाना जहा जलता दै भादमी। 


[] 





1. व्यग्य 


शुलमोहर सख गए रंग ग्लावो सेउड़ा 
सिलस्तिला भापस टूटा तो क्स पतेन जुडा। 


शेर कह्ने लगे तो संप्नों ने वगावत करदी 
परिन्दा-ए-अ्हूसान दिल की शाखो से उड़ा) 


मुफपिली भे नहींयू ही कों अपना होता 
आपके मुडते दही कारवां-ए-तमन्ना भी मुडा । 


वो किसी भायर का जनाजा ही रहा होगा 
देखने जिसको लिडकियो पे जमानान जुडा। 


[) 


आओ गरनरे हए स्ह की कहानी कह ले, 
अपने हालात को अपनी ही जुबानी कहु चैँ। 


अष्के बहते है तो दामनमें छिपा लँ इनको, 
कहने वाले कहीं अश्कींको भी पाती कटुरतै। 


मेरे सीने में धडकता हुमा एक ओर भीदिलहै, 
किसी दितदार की उल्फत कीनिशानी कहुलतं। 


इस हसीन दौर में मृहव्यत के कुछ शेर पद, 
कुछ तुम कहौ, करु हम अपनी जुबानी कह लै । 


(1 
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अबे तो हालाते गुलिस्तां फौ संवारा जार, 
हर नयी पौ को तुका से उबारा जाएु। 


डारते पततो को बचाने सेन लौटेगी बहार 
नए मौसम मे नया चीजे लगाया जाए। 


हर तरफ गर्म हवाएं है नशेमने वालों 
केरे घादल किकी सागर से उठाया जाएं। 


सिफं कछ हाय बहारीं के बने ह दुर्मन 
अपने सीनेमेषिपि उर को भगाया जाए। 
कोई कश्ती नही इवेगी कभी त्रुफानो मे 
जोगे-आवाम को जौ पतवार बनाया नाए्‌। 


[] 


आजकल ये हाच -ए-वफाटै स्ीगौं 
मेरी गजल खुद मुक्तस खफा है लोगो। 


तोड़ के बुलबुल के पर, उदास है संय्यादः | 
दिलके सौदो मे दर्द नफाटै लोगीं। 


इस शहर मे आएगा फरिश्ता केर 
उस्केसीनेमे कोरर ददं जगा टदै लोकी) 


वो मेरे शहर में भते टै, घलेजातेरह 
एक बहाने काही नाम वफा है लोगी। 


(¬ 


1. शिकारी 


एक घृटं पिला के वमाना हटा लेती है। 
अजने दुनिया है ये तरसा के मज्ञा लेतीह। 


गुले-दशरत! दिले भी नही गुलिस्तां में 
अपने दामन मैं समा उनको कजाः सेती है। 


इश्के भी हमको भला ख्वाब कौ दौलत बनकर 
फिक्र मफलिसौ निमे मथि से वुरालेतीहै। 


हम उसे भूल भी जते समर तक्तीम्‌ -प्‌ ~ सहर 
उसकी यादी के कवुतर को वला वेती है। 


मेरे हौटो की हंसी बनकै गजल आयी थी 
उनके अश्क की वजह बनके सजा देती है। 


[] 


आओ एक खुशनुमा गजल कहै 
अदलली को चाद कां काजल कहू । 


बरसे गर आंख सेफिर भीर 
अश्क नही, रने का मीठा जल कहें । 


यो आज नही चाहती नकट आज 
क्या फकं पडता है जो वो कल कटं । 


चि हो मेरी गजल सदियो-सी 
उनके सवप्रं आएतोवे हर पल कहे । 


(1 


† _ 9. वाक्या अ 


1. देश्वयं, प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि क फूल 


2. मीत 
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छोटी-छोटी दुधियो ते जिन्दगी भर लौ 
इन चिरागोसे हर सिम्ते रोशनी कर लौ। 


क्या जरूरी [है असर लाए इबादत सवकी 
बत वनालौ इक घुदाका मौर बन्दगीकरलो। 


गम के सहरामे भी हैँ प्यास वुञ्लानिके सामा 
आंख के आब से इंतजाम - ए - तिष्नमी करलो। 


घर ~ गिरस्ती के मसाइव तो न सुलज्ञेगे कभी 
किसी हेसते हए वच्चे से दोस्ती कर लो। 


हर तरफ भीड़, णोर भौर पत्थर 
दिल के दामोश विपाबा में शायरी करलो। 


[] 


आओ वले प्यार की बाते करं 
इश्क के इजहार कौ वाते करं। 


दस्ते-षहरा से गुजर कर आहं 
भआओौ अब गुलजार की बातें करं। 


दूर फेकें फिक्र कौ वासी खबर 
इत्तवार के अखबार की वाते करं। 


तत्ियों से सचकी, टूटा हं बहुत 
आओकुष्ठ पल ख्वाव कौ वाते करे । 


पास वटे, चुप रहे, कु नाकटे 
रूह के अहसास की बातें करे। 


() 


वक्त कै तेवर नज्ञर अने क्षमे 
दोस्त मेरे शहर से जनि लगे। 


बाद भदू के मिली धी इक खुशी 
हसते लगे तो अश्क भी भने ल्मे) 


रह के पडो तले छाया भिल्ली 
धर जौ पहु तो इन्सान बेमाने लमे। 


श्च कहा तो लोग उठकर चल दिए 
सुशनुमा उनको तो अफसाते लगे) 


ह्म तो मानी मजहबो के भूल बैठे है 'हनीव' 
पास मस्जिदकेजो पहुचे तो बो मेखाने लगे । 


[| 


अहसि जिन्दगी का मया देगा कोई 
अन्दाजे जिन्दगी कोनया दे गया कोई) 


यी क्मेसेवंद खिद्किया मेरे मकान की 
फूलो की मेध ताजी हवा दे गमया कोई। 


होते सगे इस शहर मे संगीन हादसे 
दिललतेके मेरा मुञ्चको सजा दे गया कोई्‌। 


खोग्र्ये जिन्दयी की रहगुजरमेहम 


मिल का पक्ता मुङ्षकोअभी दे गया कीरई। ' 


कु गीतलीट भएर या्दोके देशे 
फ भौर आगे येषवरदे गयः कोई। 


(] 


9 १ है 


५: 


भाज हसती ईद समे है ग्रजल 
कितनी अपनी सीय्‌ लगे है ग्रजल। 


वो चमकती हई चादनी सीसी 
उनको आख मे क्यो लगे है गजस । 


न॒ विद्वरते दए विश्वासो मे 
साथ अपनोकाज्योलगे है मजल। 


माज खुश हैकि लुटादें दुनिया 
भागकर देव तो सहीटेगडल। 
{| 


माप होतेतो क्या नही होता 
शमा होती धुआ नही होता। 


दिल के तारो से वात कर लेते 
इए्क यों बेनुवा नही होता। 


कुछ खुशी वाटते जमाने मे 
शेर हर गमदा नही होता। 


कोई हमको भी देघकर हंसतां 
कोद हममे खफा नही होता। 


भाप होते तो ख्वाव सच होते 
ओरवोस्चयो बुरानही होता । 


[] 


पिफं अपनों के सिए ही लड लिये तौ क्या किए, 
आदमी वह हैजो भौसो के लिए मरं जिषए। 


पेटभरनातो बहुत आतान ह इस दौरमे 
साहसी वह है जो भूते पेटभी हंसकर जिए । 


युद्ध मे आमे लड़ वह्‌ ही सिषाहीतो नही 
भूलते कथो हो उन्दँ जो भख से लइकर जिए । 


दास्तां उनकी केभी जुडती नही इतिहासमे 
शेर कहलाने के लिए जो मरादमे संडकेर जिए । 
(] 


कोटं रोको, वो चला जता 
मेरा सुरज दै ढला जता ह। 


सर्द हवाभो समे बचा लो उसको 
एक वही दीप जला जाता है। 


बो जरा सा उदासर होता है 
सारी दुनिया को रुला जाताहै। 


शाख ते गिरताहिजो आलिरी पत्ता 
उसकी हस्तीको मिटा जाता है। 


मै तो वञ्चत हज दीया हू हवीव' 
क्यो तूु मेरे साथजला जत्ताहै? 


(] 


99. 


भा 


तम्हाईयों का साथजव होने लगा 
उप्र का महसा तव होने लगा। 


साथ दृटे, सवाव, उम्मीद, भरम 
यकत का अदान्च जव होने लगा। 


फिर हेवा ने खिडक्योसे कुछकटा 
ददं जब अपना मसर खोने लमा । 


वाद मुदृत के मिते मुज्ञसे “वीव 
फासला क्यो दरम्था होने लगा? 


[) 


स्कने का अभी वक्त है कहा साथी 
ओर भी आाएगे इम्तहा साथी। 


जुत्मत्ता की क्िपाहं रात मे तन्हाहै सफर 
सायदूर्ेये किस-किस का कहौ-कहां साथी ? 


वेहतर है चल षड अपने ही देम सेभव 
वैसादिपो का भरोप्ा है कव, कहां साधी ? 


तिनकेकोलेकेउठादहै परिन्दाजोशावसे 
उसकी भाखो मे देखा है मैने आशिया साथी । 


{) 


1. अंपेरा, तारीकी, तम 
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नक्म्‌ 


भाजकी शाम भी तुम साय रहो 

तो वाते वने, 

सदं मौसम है, हवा तीर-सी चुभ जाती है, 
कापते हाथो में ठिदुर भाती है जैसे ये कलम 
तेरी नजदीकी का अहृसास् रटैतो बात बने। 


शेर" नरम कायाज भला कैसे हो 

चाद भी वफं के टुकेडे-सा नर आता है 

रते जम जाती है ्लीलों मे सियाही वनकर, 
यल्म की रोशनी पैरो को समेट अपने 

सिकुढी वैठी है किकियातत हए टमी की तरह 
तुम चली आभ तो उफक से कोई सुरज निकले ! 
भाजकी शाम तुम साथ रहोतो बात बते 


तेरे आपो की गर्मी पाकर 

यादों के लिहाफों मे छिपी कोई नरम जगे 
पिर उषाड़े ओर कातिल-सी एक अंगड़ाईले 
तेरी पलफो की तरफ देख के पलक खोले 

म कलमनेकेमनालू उसको 

अपने मदाज्ञ मे लप्जो से सजा लू उसको 
तेरे हाथो कोमेरेहोठोसे कर फिरसे 
दश्ककेनाम पे एक नरम मै कहूं तुमसे 
आजकीशाम तुमसायरहोतो बात वने! 


161 
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नर्म 


मूषको मालूम दै 

जो उम्मीदहै जमानेतेरी 
कोई चाहे है 
तरन्नुम-ए-मोहन्धरत मृक्षसे 
कोर खवावो के महत 

प्यार केनगेे चाह 
दरक-आओ-हुश्न के 

जल्वों का तसव्वुर मागे 
परमे मजवृूरहु, मेरे दोस्त 
नयेदे पारगा 

मञ्चको माफो दो मेरे चाहने वालो 
कि भूल 

अबनएंदौरकी भावाज्‌ 
बयाकरनीदै 

भरे भगे जो विष्ठा जतादहै 
खनी भंजुर 

उसके सीनेकेलहूकी 
सियाही तेकर 

इस नौजवां नस्ल कै नाम 
गजल कहनी दै 

स्ूठे ्वाबो के महल 

बार रहा है सियासत वाला 
मुल्कमेबोके 

दूनी फसल जात-भौ-मजहव की 
उसके वाजुमोकोही 

काट रहा है सियासत वाला! 
छीन फे ट्वाव दुधमुहे उनसे 


मेरे दच्चौ पे सितम डायारहैउसवृनीने 
कोर्दैखुदकोनहीय्‌ं ही लगा देता आग 
मेरे बण्चों कौ जलाय है उस घनी ने । 
घोमेरेनामपरही जिन्दादै 
ओरमेरे यकीकोहीदगादी है उने) 
मृक्छको इस दौरमे कोई नाम नयानसादेदो 
कि मुडाको जलते हुए 
` नद्मो का ददं पदनाहै 
फिर जलाएगे हसी ओर वहारो के चिराग 
सुखं आंखो के समन्दर मे धधक्तीहैजौ 
भुङ्ञको उस आग मे सुलगना है । 
भू से,ध्याससेया नफरतसते 
मर ग्या जो उसका 
फाततिहा भी भज्ञ भक्ेलेकोरही पढना) 
मूक्षसे उम्मीद है इेसानियतकोभी 
फिरसे इंसान को बदलना है 
किरसेउग आएुप्यारकां सुरज 
से कदर काम कोर्दकेरनादहै। 
फिर मिले हाथ दोस्तणैमें 
भूल जाएं मुल्ला भौ बिरहमन के फसाद 
मुक्षको मोहलत दो मेरे अजो रफ़्ीक 
कि भवे मजसिसमे 
दिल नही लयता,यू भी) 
जतते चौरहो षे 
कुछ लोग घडे ई, देखो 
पयं के वास्तजो हए नजरे-गतिश 
उनकी मांभोके 
कले फी जलन को देखो \ 
भतो चलताहू 
किसीनेमेलगा लूं उनको 
तुभभी वादौ तोउखलोपरचपं 
ये ववत नहीदै 

वन्दकमरोमे खामोश यैठने का, मनो 
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फिर कभी वात/मोह्‌ग्वत की करेगे तुमधि 
फिर हुस्न के जलवो फी 

गजल लिखेगे 

वक्त ने फिलहाल तोदेदीरहै 

दुन हाथो मे मशाल । 
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